3 विक्रम संवत्‌ २०७९ 


सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याउ भ्यासेन रक्ष्यते। 
मृज्यया रक्ष्यते रुपं कुल वृत्तेन रक्ष्यते॥ 


धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, 
रुप की रक्षा स्वच्छता से, और कुल की रक्षा सद आचरण से होती है। 





विक्रम संवत्‌ 


“५4 


ऐ। और और जो धर्म 22 करता 
« और ॥पर्म भी उसकी रक्षा करता है 
«4, कर | ह 52%... 


न्‍ँ 


श्् 















"कुछ डक ख्छ पे 


को पाता; 


##9 बन ््ु 
_्_्म्म्भ्ग_ण्न् ७ वि.सं. 2079 
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य्गादी, गदी पढ़चा.. ॥| हु ही .. [चैत्रअमावस्या. हे प्रधम नवरात दा 
चैत्र कृष्ण पक्ष 
॥ । अमावस्या 
7 4 लक्ष्मी पंचमी 5 6 | यमुना छठ # 8 श्री दुर्गा अष्टमी 9 
गणगौर 
चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैन्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष 
तृतीया चतु पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी 
॥ 82 5 5 खुमलच्यक ]6 
गं पूर्णिमा 
चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र पूर्णिमा 
दशमी एकादशी द्वादशी चतुर्दशी पूणिमा 
8 ओगणेशच्छुषी ]9 20 श्र 22 ग्रड 
वैशाख कृष्ण पक्ष वैशाख कृष्ण पक्ष वैशाख कृष्ण पक्ष वैशाख कृष्ण पक्ष वैशाख कृष्ण पक्ष वैशाख कृष्ण पक्ष 
द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी/अष्टमी 
95 926 है 28 29 वैशाख अमावस्या 50) 
बैशाख कृष्ण पक्ष बैशाख कृष्ण पक्ष वैशाख कृष्ण पक्ष वैशाख कृष्ण पक्ष वैशाख कृष्ण पक्ष वैशाख कृष्ण पक्ष 
दशमी एकादशी (द्वादशी | त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या 





धारयति इति धर्म: धर्म का अर्थ है “धारण करना” 
जो धारण करने योग्य हो, उसे धारण करना धर्म है। 


सैवाहम्‌ न च दृश्य वस्तु,ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या। 






औ 
॥! ] गे शुद्ध चेतना हूँ न॒ कि यह नाशवान शरीर। 
१०७: अविनाशी तत्व ( ब्रह्म ) ही सत्य है, 
ये भीतिक संसार असत्य है (नाशवान) है। 


7 ००) 
मटर य जज वि.सं. 2079 


_ 
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चन्द्र दर्शन परशुराम जयन्ती 
2 अक्षय तृतीया ड 4 5 
| वैशाख शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष 
(द्वितीया तृतीया तृतीया चतु' षष्ठी 
9 श्री जानकी नवमी 0 ॥॥ प्रदोष व्रत ]5 श्री नृसिंह जयंती 4 
वैशाख शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष... वैशाख शुक्ल पक्ष 
अष्टमी | नवमी दशमी | द्रादशी (त्रयोदशी 
]7 8 |#ग्णेश्चचर्ष ]9 20 2 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चती पक्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 
| प्रतिपदा/द्वितीया तृतीया चतुर्थी | पंचमी | षष्ठी 
25 24 25 लोग, हुए 28 
|ज्बेषठ कृष्ण पक्ष बिक पक्ष ज्वेष्ठ कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 
(अष्टमी नवमी दशमी द्वादशी त्रयोदशी 
0) | वट सावित्री व्रत दर | चंद्रदर्शन षु | ।॒ | 
| शनि जयन्ती 0 ड़ | 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
अमावस्या प्रतिपदा । 


अध्यात्म, चेतना की शक्ति का विज्ञान है, अर्थात अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना, मनना और दर्शन करना | 
धर्म तत्व-बोध का व्यवहारिक पक्ष है, अर्थात जिस मनुष्य को तत्वज्ञान है उसका कर्म और व्यवहार कैसा होगा | 


अन्याय, अधर्म आदि का विनाश करना संपूर्ण मानव जाति का कर्तव्य है। 


दर्द कहाँ तक पाला जाए 
युद्ध कहाँ तक टाला जाए। 
तू भी है राणा का वंशज 
फेंक जहाँ तक भाला जाए। 





जून 2022 
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महाराणा प्रताथ 
! ॥ हिल फ 2 ६] 4 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्शुक्ल पक्ष... ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
॥ द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी 
5 6 ४ 8 श्री गंगा दशहरा 9 निर्जला एकादशी 0 गायत्री जयन्ती !] 
ज्येष्ट शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
षष्टी षष्ठी |सप्तमी अष्टमी नवमी |दशमी 'एक़ादशी/द्वादशी 
प्रदोषब्रत. ]9 5 वदपूर्णिमाव्रत [.,4 मिथुनसंक्रांति ]5 6 औरणेशच्तुर्षी [7 8 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा आपाढ़ कृष्ण पक्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष आपषाढ़ कृष्ण पक्ष आपषाढ़ कृष्ण पक्ष 
त्रयोदशी [चतुर्दशी पूर्णिमा (प्रतिपदा द्वितीया तृतीया/चतुर्थी पंचमी 
अंतर्राष्ट्रीय योग | योगिनी एकादशी 
9 20 [इर्रीययोंग.. 2] 22 9 24 25 
आषाढ़ कृष्ण पक्ष आपषाढ़ कृष्ण पक्ष आपषाढ़ कृष्ण पक्ष आपाढ़ कृष्ण पक्ष आपषाढ़ कृष्ण पक्ष आपषाढ़ कृष्ण पक्ष आपषाढ़ कृष्ण पक्ष 
षष्ठी |सप्तमी अष्टमी | नवमी दशमी एकादशी (द्वादशी 
प्रदोष व्रत प चंद्र दर्शन 
26 थ7 28 49 | आबाढ़ नवरात्रि 50 
आपषाढ़ कृष्ण पक्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष आपाढ़ शुक्ल पक्ष 
त्रयोदशी चतुर्दशी चतुर्दशी अमावस्या प्रतिपदा 


ख्र “जय आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव होकर योग में स्थित हुये तुम कर्म हे 
यह समभाव ही योग कहलाता है(समत्वं योग उच्यते) | । 











करना 
जुलाई 2022 


रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार 


हे रत लत ताक 
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जगन्नाथ रथयात्रा ॥॥ है 
॥ आपाढ़ शुक्ल पक्ष आपषाढ़ शुक्ल पक्ष 
(द्वितीया तृतीया 
॥| 
ह 4 5 6 पर 8 हट 
आपषाढ़ शुक्ल पक्ष आपषाढ़ शुक्ल पक्ष आपषाढ़ शुक्ल पक्ष आपाढ़ शुक्ल पक्ष आपाढ़ शुक्ल पक्ष आपाढ़ शुक्ल पक्ष आपषाढ़ शुक्ल पक्ष 
र्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी 
देवशयनी प्रदोष ब्रत जयापार्वती व्रत गुरु पूर्णिमा जयापार्वती व्रत 
प्कादती... 0 ]] 2 | एक ]5 ]4 5 6 
आपाढ़ शुक्ल पक्ष आपाढ़ शुक्ल पक्ष आपषाढ़ शुक्ल पक्ष आपाढ़ शुक्ल पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष 
एकादशी द्वादशी त्रयोदशी/चतुर्दशी | पूर्णिमा | प्रतिपदा | द्वितीया तृतीया 
॥४ ]8 9 20 थ 22 25 
आधी ष्ण पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष 
चतु पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी 
कामिका एकादशी 9 /[ | प्रदोष व्रत ४ ५५० 96 हक 4 98 29 | चंद्रदर्शन 50 
श्रावण कृष्ण पक्ष ड्वादशी. ष्ण पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष चतर्देशी पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष 
एकादशी ह्ादशी त्रयोदशी तु अमावस्या प्रतिपदा द्वितीया 
हरियाली तीज छु] 
श्रावण शुक्ल पक्ष 
तृतीया 





कर्पूरगौर॑ करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भब॑ भवानीसहित॑ नमामि ।। 
जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, 
वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है । 


विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
पे दृष्टो न्तस्त्वनयोस्तत््वदशिभि:।। 


असत वस्त॒ का तो अस्तित्व नहीं है 
और सत का कभी अभाव नहीं है। 

इस प्रकार इन दोनों का ही 
तत्त्वदर्शी ज्ञानी परुषों के द्वारा देखा 
गया है।। 












ओर 
वि.सं. 2079 
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नाग पंचमी श्री कल्कि तुलसीदास जयंती 
] 2 औकत्कि. हु 4 5 6 
श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष 
चतु' पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी 
श्रावण पुत्रदा प्रदोष व्रत रक्षा बंचन व्रत पूर्णिमा षु 
7 शिवणकदा 8 9 0 2 प5 
श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष 
दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पर्णिमा/प्रतिपदा  द्वितीया 
जता स्वतंत्रता दिवस सिंह संक्रान्ति जन्माष्टमी स्मार्त श्री कृष्ण 
4 | गणेश चहु्धी 5 40  बलरापचकसीः 2 /, 8 | बनी. 20 
भाद्रपद कृष्ण पक्ष. | भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष 
तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्टी सप्तमी अष्टमी नवमी 
/2॥॥ 299 | अजा एकादशी ठुंदु प्रदोष व्रत श्र्4 75 भाई भिन्ना 796 चर 
भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष 
दशमी एकादशी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या 
चंद्र दर्शन 98 209 | हरतालिका तीज छु0 |औीगणेशचततुर्थी*'ु | | *श्री गणपति पूजा 
आरंभ 
भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष 
प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी 





कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भ्मा ते सड़ोडस्त्वकर्मणि॥ 
कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है? फल में कभी नहीं। तुम कर्मफल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो।। 


आश्विन 
वि.सं. 2079 
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ऋषि पंचमी | श् ष्ु 
भाद्रपद शुक्ल पक्ष ..| भाद्रपद शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष 
ड़ है डर _| .__ पंचमी ष्ठी._| सप्तमी 
5 6 | वामनजयन्ती "| प्रदोषब्रत 8 9 0 
भाद्रपद शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष 
नवमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी पूर्णिमा 
2 5 4 5 6 7 
आश्रिन कृष्ण पक्ष अश्विन कृष्ण पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष आश्िन कृष्ण पक्ष आश्चिन कृष्ण पक्ष आश्रिन कृष्ण पक्ष 
द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्टी सप्तमी 
9 20 थ2 22 25 24 
आश्विन कृष्ण पक्ष आश्रिन कृष्ण पक्ष अश्विन कृष्ण पक्ष आश्चिन कृष्ण पक्ष आश्िन कृष्ण पक्ष आश्चिन कृष्ण पक्ष 
नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी 
26 | चं्दर्श. 27 28 29 50 
आश्रिन शुक्ल पक्ष आश्विन शुक्ल पक्ष आश्विन शुक्ल पक्ष आश्विन शुक्ल पक्ष 
द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी 





यतो 5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। 
धर्म वह अनुशासित जीवन क्रम है , जिसमें लौकिक उन्नति (अविद्या) तथा आध्यात्मिक परमगति प्राप्ति होती है । 


पाप अपने साथ रोग, शोक, पतन और संकट लेकर आता है। 






इत उत चितड़ चला पं 
>>ड्मि कपंथ पग देत खगेसा। 
रह न तेज तन बथिब्नल लेसा। 






9 मं... २:००) 2079 
अक्टूबर 2022 
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| 
 । 
आश्रिन शुक्ल पक्ष 
षष्टी | 
॥ 4 6 प्रदोष व्रत ष् 8 
|| आश्रिन शुक्ल पक्ष आश्रिन शुक्ल पक्ष आश्विन शुक्ल पक्ष आश्रिन शुक्ल पक्ष 
| नवमी एकादशी द्वादशी/त्रयोदशी| चतुर्दशी 
| 0 वव 2 ]4 ]5 
| कार्तिककृष्ण पक्ष | कार्तिककृष्ण पक्ष. कार्तिक कृष्ण पक्ष कार्तिककृष्ण पक्ष | कार्तिक कृष्ण पक्ष 
प्रतिपदा द्वितीया तृतीया पंचमी षष्टठी 
की, 8 9 20 शव 
कार्तिककृष्ण पक्ष | कार्तिककृष्ण पक्ष. कार्तिककृष्ण पक्ष | कार्तिक कृष्ण पक्ष | कार्तिक कृष्ण पक्ष 
सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी 
खहण... 25 श्र 28 29 
कार्तिक कृष्ण पक्ष कार्तिकशुक्ल पक्ष | कार्तिक शुक्ल पक्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष 
अमावस्या. द्वितीया तृतीया चतुर्थी/पंचमी 
5 
कार्तिक शुक्ल पक्ष 
सप्तमी 


वही दस सिरवाला रावण कुत्ते की तरह इधर-उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। 
मनुष्य के कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। 


सत्य-सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म: सदाश्रित:। 
सत्यमूलनि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम ॥ 


आदि कवि महर्षि वाल्मीकि 


# है 








सत्यं वद, धर्म चर 


#- कार्तिक/ ६ 

--- ज्र ००० / 
__नरमाह॒शाउस्‍शामम-- ५ वि.सं. 2079 

ि  ज्ज्ड न 

नवंबर 2022 है 
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गोपाष्टमी [ अक्षयनवमी 0 | कंसवध छु | देवोत्थान एकादशी 4 | तुलसी विवाह | 
प्रदोष व्रत 
कार्तिक शुक्ल पक्ष | कार्तिक शुक्ल पक्ष कार्तिकशुक्ल पक्ष | कार्तिकशुक्ल पक्ष | कार्तिक शुक्ल पक्ष 
अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी 
6 | देवदीपाबली एप कार्तिक पूर्णिमा 8 9 0 ॥] श्री गणेश चतुर्थी 9 | 
कार्तिकशुक्ल पक्ष | कार्तिकशुक्ल पक्ष | कार्तिकशुक्ल पक्ष... मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष... मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष... मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष... मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 
त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी 
भैरवाष्टमी 
5 4 5 | हैजाषकी. 6 [7 8 9 
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 
| पंचमी षष्टी सप्तमी अष्टमी अष्टमी नवमी दशमी | 
| उत्पन्ना एकादशी 90 प्रदोष व्रत “4 ॥ 29 चतुर्दशी ण्ठ श्4 95 26 
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष | मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष | मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष... मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष | मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष | मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष | मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 
| एकादशी द्वादशी त्रयोदशी अमावस्या प्रतिपदा द्वितीया तृतीया 
डे 28 9 50 














सार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष. मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष. मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष... मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 


चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी 


सत्य ही संसार में ईश्वर है; धर्म भी सत्य के ही आश्रित है; 
सत्य ही समस्त भव-विभव का मूल है; सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। 





सजञ्जञय उवाच । 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:।तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्ुवा नीतिर्मतिर्मम । । 


२ जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं 

) और जहाँ गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन हैं, 
वहाँ ही श्री, विजय, विभूति और अचल 
नीति है। 








ही] &/ ५८४ रो] 


ही... आई है 0 


कि न्ल्य्् य््-्जञ वि.सं. 2079 
दिसंबर 2022 ह 
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।। 2 
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष | मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 
अष्टमी/नवमी ._ दशमी 
प्रदोष व्रत 5 6 द्त्तात्रेय जयन्ती | 8 9 0 
सार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष... मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष... सार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष... मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष... पौष कृष्ण पक्ष हा पक्ष 
त्रयोदशी चतुर्दशी चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपदा द्वितीया 
2 [5 ]4 ]5 | 'उक्क्रानि ]6 ॥7 
पौष कृष्ण पक्ष पौष कृष्ण पक्ष पौष कृष्ण पक्ष पौष कृष्ण पक्ष पौष कृष्ण पक्ष पौष कृष्ण पक्ष 
चतु' पंचमी षष्टी सप्तमी अष्टमी नवमी 
9 20, /#क्तल | 22 25 फिंदर्श. 24 
पौष कृष्ण पक्ष पौष कृष्ण पक्ष पौष कृष्ण पक्ष पौष कृष्ण पक्ष पौष कृष्ण पक्ष पौष शुक्ल पक्ष 
एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या प्रतिपदा 
26 था 28 29 50 डा 
पौष शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष 
चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी 


एआशा [7९70 0९ छव[ट्गएग्त-जाँव गातशीश्त गंगा ॥0ए 506 तर्ग९त॒ांड प्रांएश5९ ९एशए/।॥आ।ए ९५६९ 
5९९॥५ 50 5.एशाएप०05. [ #7ए९ 776९ ९ छवग६५४३१-(जं३ 35 ९ पगा] 50070९ एण एए5एगांणा गाते 


हृएांत१ णि ९ एणए०५९ ० 5तठंशापटएएशनञ्ञाट्ुगांणा5 वात णागगांणा एप ९०7९५. कप 
2फ्सा साड़शा। 


तो 


>> 


अभय हो ! अपने अस्तित्व के 
कारक तत्व को समझो, उस पर 
विश्वास करो। भारत की चेतना 
उंसकी संस्कृति है। अभय होकर 
इस संस्कृति का प्रचार करो। 


रु 
जनवरी 2025 
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जा 


१ 


पौष-माघ 
वि की .2079 





शुक्रवार शनिवार 























प्रदोष परत | 
2 कट 5 6 7 
पौष शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष माघ कृष्ण पक्ष 
एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपदा 
9 गणेश च्चर्क ]0 हि 5 4 
माघ कृष्ण पक्ष माघ कृष्ण पक्ष माघ कृष्ण पक्ष माघ कृष्ण पक्ष माघ कृष्ण पक्ष 
द्वितीया तृतीया चतु सप्तमी 
6 7 [8 | प्रदोष व्रत 9 20 मौनी अमावस्या 2] 
माघ कृष्ण पक्ष माघ कृष्ण पक्ष माघ कृष्ण पक्ष माघ कृष्ण पक्ष माघ कृष्ण पक्ष माघ कृष्ण पक्ष 
नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी/चतुर्दशी| अमावस्या 
चंद्र दर्शन 2 5० हि. 4 2 5 वसन्त पञ्ञमी 2 6 4 7 रथ सप्तमी 2 8 
भीष्म अष्टमी 
माघशुक्लपक्ष | माषशुक्लपक्ष | माधशुक्ल पक्ष... | माषशुक्लपक्ष | माघशुक्लपक्ष | माघशुक्ल पक्ष 
द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी 
50 उठ 
माघ शुक्ल पक्ष माघ शुक्ल पक्ष 
नवमी दशमी 





धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, 
तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। 





“ आत्मबल सामर्थ्य देता है और 
अर कीओ सामर्थ्य विद्या प्रदान करता है 
4///८/८2४१ विद्या स्थिरता प्रदान करती है 
| // के है ि रा ओ विजय की तरफ ले जाती 





धर्मो रक्षति रक्षित: 
_ 0 ॥६ 


83०8) 
>ाटशआाफर-ब्य्य वि.सं. 2079 


फरवरी 2025 
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धन प्रदोष व्रत 9 ष्ु 4 
माघशुक्ल पक्ष माघशुक्ल पक्ष माघ शुक्ल पक्ष माघ शुक्ल पक्ष 
एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी 

5 6 7 8| “नेतायी..9 0 व 
माघ शुक्ल पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष फफाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष फफाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष 
पूर्णिमा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी चतुर्थी पंचमी 

[2 | कुँभसंक्रान्ति [ 4 5| विजया एकादशी ]6| विजिया एकादशी ]'7| महा शिवात्रि ]8 
ध्ड ब्॒त स्मार्त प्रदोष व्रत 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष 
अष्टमी नवमी/दशमी | एकादशी द्वादशी त्रयोदशी 
छत्रपति शिवाजी | 9| सोमवती फुलैरा दूज षु 
9 कोण. 20 कपल 2 22 2 24 25 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष फफाल्गुन शुक्ल पक्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष 
चतुर्दशी अमावस्या | प्रतिपदा/द्वितीया तृतीया | चतुर्थी पंचमी षष्ठी 
गउबी. 26 27 28 
फारफन तुला पक्ष 'फाल्गुन शुक्ल पक्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष 
सप्तमी अष्टमी नवमी 





मावृ् भमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही धर्म है | 
धर्म का पालन सिर्फ महान लोग ही करते है 





सत श्री अकाल 
ध्र्यि नह हर ईश्वर ही अन्तिम सत्य है । 


सत्यमेव जयते 






दा 
काका ही वि.सं. 2079 


मार्च 2025 
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आमत् लकी प्रदोष व्रत 
|! | ज्वाइन 2 5 4 
फाल्गुन शुक्ल पक्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष 
दशमी दशमी एकादशी द्वादशी 
होली भाई दूज श्री गणेश चतुर्थी 
5 होती... 8 9 0 
फाल्गुन शुक्ल पक्ष. फाल्गुन शुक्ल पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष 
त्रयोदशी चतुर्दशी प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी 
रंग पञ्ञमी शीतलाष्टमी पाप मोचिनी 
2 5 |4" नोबा 5 6 ]7 इंकाइओ 8 
सीन संक्रांति 
चैन्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष 
पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी 
प्रदोष व्रत के मत्स्य जयन्ती लक्ष्मी पञ्ममी 
9 20 25 किए. 24 25 
लि गणगौर 
चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष 
द्वादशी/त्रयोदशी | चतुर्दशी अमावस्या प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी 
ब्युताछठ.. 97 जम नवमी ट 
26 थ7 28 29 सागीमाशवर्त, 2 व 
जक्न्ती 
चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष 
गव ४) 
पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी द्श 


चिडियाँ नाल मैं बाज लडावाँ, गिदरां न॑ मैं शेर बनावा 
सवा लाख से एक लड़ावाँ ताँ गोविंद सिंह नाम धराबाँ 


